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उखोग मंत्रालय 
( मोचोगिक विकास विभाग ) 

आवेश 


माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1978 की सिविल प्रमाण 
याधिका स० 1999, 2000 और 100 और 1978 की सिविन रिठ 
यानिका स० 455 पर 22 मितम्बर 1978 को दिए गए मावेश द्वारा 
भादेश म० का० प्रा० 548 ( अ )/ 18 / बाई ही पार : नारीख 7 
सितम्बर , 1978 का प्रवर्तन गक दिया गया था , 


नई दिल्ली , 


मितम्बर , 1951 


इसलिए यह आदेश भी तब भफ प्रवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक 
कि उन्च न्यायालय सारीष 22 सितम्बर , 1978 में अपने पादेश को 
उपारित नही करना है या नही कर देता है । 


का [ प्रा . 6 . 6 ( 4 ). - भारत सरकार के उद्योग मवालय के मादेम 
का . पा . म . 548 ( अ )/ 18क/ आर्ट ही पार 78 सारीण 7 सितम्बर, 
1978 (जिस प्रसमें इसके पश्चात् उक्त प्रादेश कहा गया है ) बाग मैसर्स 
मोसो टायर्स लिमिटेड, चालाकुरी, केरल का ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उस मोद्योगिक उपक्रम कहा गया है ) को पौद्योगिक (विकारा पोर 
विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 के 

कीम 7 सितम्बर , 1978 से तीन वर्ष की अवधि के मिए प्रबंध प्रहम 
किया गया था , 


[ स . फा• 2( 31)/ 78-सी० ए०एस०] 

सी . के . मोगी, संयुक्त सचिव 


और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लाफहित में यह समीचीन है 
कि उक्त प्रादम मोर छह मास की अवधि के लिए प्रभावी बना रहे , 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Lodostuial Development) 

ORDER 


अन केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1051 ना 65 ) की धाग 18क की उपधाग ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
अफ्तियो का पोर इस निमित्त में ममर्थ बनाने वाली मन्य मभी भस्तिया 
मा प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त मादेश 7 सितम्बर , 
1981 7 और छह माम की अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा 


New Delhi, the 4th ScPamb.1 , 1981 
S . O . 686 ( E ). - Whereas, by uc Order of Government of 
India in the Ministry of Industry (Department of Industrial 
Development ) 5 . 0 No 548( E ) / 18A / IDRA / 78 dated the 
7th September, 1978 ( hercinafter referred to as the said 
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Order ) , the management of the whole of the Industrial lopnicol and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951) and all 
Undertaking known as Morro Apollo Tyres Limited , Chala other powers enabling it in this behalf the Central ( rovern 
kudi, Korala (hereinafter referred to as the said Industrial mçat hereby directs that the said Order shall cootinue to 
Undertaking ) was takon over under section 18A of the have effect for a futber period ot six months from 7th 
Industries ( Development and Regulation ) Act, 1931 (65 September , 1981, 
of 1931 ) for a period of three years from the 7th Sep 
tember, 1978 ; 

Operation of the Order No. 50 , 548 (E ) 18A , 4 /78 

dated the 7th September, 1978 was stayed by the Hon Delhi 
And whereas the Central Govertiment being of the opinon 

High Court vide its Order dated 22nd September, 1978 , in 

Civil Misc . Petition No. 1999, 2000 and 2100 of 1978 in 
that it is expedient in the public interest that the said Order 
should continue to have effect for a further period of six 

( ivil Writ Petition No. 955 of 1978 . So this onder wall 

also not be operated til High Court modifics or vacatçı 
months ; 

its Order dated 22nd September, 1978 . 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
wub -section ( 2 ) of the section 18A of the Industries (Deve 


[F . No. 2 ( 30) /78 - CUSJ 
C . K . MODI, Jt Secy . 
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